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तीन मछलियां 
पंचतंत्र की कहानी 
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तीन मछलियां 
पंचतंत्र की कहानी 


(४८९ एणा ब चार, विश ॥ए९० सा€९९ ग्िडी का एक बार की बात है, एक खूबसूरत झील में 
# 0९ब्प्रतति [8६2९, क्रांसी ३५ वी ९ एशप़ विश्व तीन मछलियाँ रहती थीं. झील घने जंगल 
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के बिल्कुल बीच में थी. 


वुफ०प्श्ठा ती९ पाए वींड तरशरश गिय़ा विंशात क्ाते हालाँकि तीनों मछलियाँ पक्की दोस्त थीं 
और अपना सारा समय एक-साथ बिताती 
थीं, लेकिन उनमें से हरेक एक-दूसरे से 
बिल्कुल अलग थी. 
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पुफा€ किड गीडी छ॥६ शश"ए क्ांड€ आते क्‍९60. पहली मछली बुद्धिमान और विद्वान थी. 
प€ भज995 तांत छात्रा छ्तब$ प्राष्ठी।, वो हमेशा वही करती थी जो सही होता था. 


यदि कभी झील में कोई अन्य प्राणी किसी 


बा ल्एश' भाए "जाल सस्त्रापार5 वी 6 | 46 छशर 


व ज्वा॥ 0.0९, ध९३ पाए वि९५ ९०00 ९ए॥रा मुसीबत में होता, तो वे जानते थे कि वे उन्हें 
0ा कांगा 00 #थां। कीशा। 00. बचाने के लिए वे उस बुद्धिमान मछली पर 
भरोसा कर सकते थे. 


पफाए 5९९णाव खंड छ4५ 7९5007९शाए. 
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दूसरी मछली काफी चतुर थी. 

हालाँकि वो झील के प्राणियों में सबसे चतुर 
नहीं थी, फिर भी वो खुद को किसी भी 
झंझट से बाहर निकालने के लिए हमेशा 
कुछ-न-कुछ सोच लेती थी. 


व॥€ 00 5॥ ॥09/2४९॥ ५४४७५ 8॥6/ लेकिन तीसरी मछली एकदम मूर्ख थी. 
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एक दिन जब बुद्धिमान मछली पानी में तैर 
रही थी, तब उसने कुछ मछुआरों को बातें करते 
हुए सुना. मछली यह सुनने के लिए उत्सुक थी 
कि मछुआरे क्या चाहते थे. इसलिए वो 
हिम्मत करके उनके बहुत करीब तैरकर गई. 


उसने मछुआरों को यह कहते सुना कि वे 
अगले दिन सुबह झील में मछली पकड़ने के 
लिए आने वाले थे. 
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बुद्धिमान मछली तुरंत तैरकर दूसरी मछलियों 
के पास गई और उसने जो कुछ सुना था उन्हें 
बताया. 


उसने मछलियों को नहर के माध्यम से दूर 
तैरकर भागने की तरकीब भी सुझाई. 


"तुम दोनों भी मेरे साथ चलो ताकि हम सभी 
किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँच सकें," बुद्धिमान 
मछली ने कहा. 
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चतुर मछली ने जाने से इनकार कर दिया. 
"यह झील्र कई साल्नों से मेरा घर रही है," उसने 
कहा, "मैं उसे नहीं छोड़ सकती. मैं रुकूंगी और 
देखूंगी कि मैं और क्‍या कर सकती हूँ. 

मूर्ख मछली ने कहा, "ओह! तुम दोनों बेकार में 


बहुत चिंता करती हो! असल में कुछ भी नहीं 
होगा." यह कहकर वो वहां से तैरकर चली गई. 
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ह 3 
और मूर्ख मछली भी शामित्र थीं. 
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चतुर मछली मरे होने का नाटक करते हुए 
वहां शांत पड़ी रही. इसलिए मछुआरों ने उसे 
झील के किनारे जमीन पर फैंक दिया. 


फिर चतुर मछली धीरे से चुपचाप वापस 
झील में वापिस तैरकर चली गई. 
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मूर्ख मछली इधर-उधर छटपटाती रही फिर 
मछुआरों ने उसपर जोर से वार करके उसे 
मार डाला. 
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कुछ दिनों बाद, बुद्धिमान मछली वापस आई. 
वो और चतुर मछली ने इस बात का शोक 
मनाया कि उनकी दोस्त कितनी मूर्ख निकली. 


उन्होंने कहा, "अगर उसने केवल अपने दिमाग 
का इस्तेमाल किया होता तो शायद वो अभी 
भी हमारे साथ होती." 


अंत 


